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HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 28, 1987 (VYSK 8, 1909 SAKA) 


intu 


सं ० ओ ० वि ०/ कुरु/ 1-87/ 3799.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी शाहबाद फारमर्स कोपरेटिव 
मार्किटिंग- कम -प्रोसेसिंग, सोसाईटी लि ०, शाहबाद मारकण्डा, जिला कुरुक्षेत्र के श्रमिक - श्री मेहर सिंह, पुन श्री अर्ज न सिंह मार्फत श्री 
राजेश्वर नाथ , 2655 टिम्बर माकिट, अम्बाला छावनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
भौद्योगिक विमाद है ; 


मौर चूं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय करना वांछनीय समझते हैं । 


" 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) 84-3 - श्रम, दिनांक , . 1.8 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त प्रविनियम को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिबा मामला न्यायनिर्ग एवं पंवार तोर मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो 
विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री मेहर सिंह को सेवा समाप्ति छटनी न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहों, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं०.पो.वि./भिवानी/ 147-86/ 3832.---चंकि हरियाणा के राज्पाल की राय है कि मैं ० हरियाणा स्टेट कोपरेटीव 
सप्लाई एण्ड मार्कीटींग फेडरेशन लि . चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री रघबीर सिंह मार्फत श्री शामसुन्दर गुप्ता, लोहड़ बाजार , भिवानी 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय रामझते हैं ; 


41 


इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद प्रविनियन , 1947 को धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम 78/32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गम्ति सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त 
या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीग मास में देने हेतु निर्दिष्ट करतें 
हैं जोकि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बोच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


- 


क्या श्री रवबीर सिंह को सेना सन.जि / छोटा मागोवा तमा ठीक है ? यदि नहीं , तो कई किस राहत का 

हकदार है ? 


सं०.पो.वि./हिसार/ 22-86/ 3853.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै • ( 1 ) परिवहन प्रायुक्त , हरियाणा, 
पसडीगढ़, ( 2) सहा प्रबन्धक, हारेपा । राज्य परिवहन , सिरसा के निजीमोहन लाल , बल्डिग हैलर, पुत्र श्री जगन नाथ 
गांव व डाकबाना गंगा , तहसोल वाला, जिला रिसा तथा उने प्रबन्धका बावों इसके बाद लिबा मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान : 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के .. राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम 78 / 
32673, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 1 के अधीन गठितं श्रम न्यायालय, रोहतक 
को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या , रक्त विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री मोहन लाल की सेवा समाप्ति / छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत वा 


हकदार है ? 


